मन के समान कोई शत्रु नहीं बल्कि यों कहो कि मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं देखो
वेद कहता है गस्त यानंद मयम जगत जो ज्ञानी लोग हैं भगवत प्राप्त महा पुरुष उनका न
कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है भगवान का भी न कोई शत्रु है न मित्र है
अनंत राक्षस भगवान के खिलाफ हुए हैं हाँ वो और हुए भगवान को शत्रु मानते हैं भगवान
ने समो हम सरबभुतेशुममेयोस न प्रिया भगवान कह रहे हैं सब मेरे बच्चे हैं राक्षस
हैं तो वो तो मेरे बच्चे हैं दुश्मन नहीं है कोई दुश्मन किसे कहते हैं जो हमारी
हानि करे जो हमारा नुकसान करे उसी को तो दुश्मन कहते हैं न तो भगवान कहते हैं
हमारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि हमारा कोई नुकसान
कर ही नहीं सकता आज कितने लोगों ने महा पुरुषों की पिटाई की महा पुरुषों को जेल
में डाल दिया महा पुरुषों को फांसी पर चढ़ा दी हाँ लोग दुश्मनी करते हैं यह तो मैं
मान रहा हूँ लेकिन वो दुश्मन नहीं मानते वो कहते हैं ये तो शरीर को उसने दिया है
कष्ट हमको थोड़ी दिया है हमारा दुश्मन नहीं है हमारा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता इस
शरीर को वो काट दे मार दे यही तो करेगा वो सर्वत्र ब्रह्म को देखता है सर्वत्र
सीता राम को देखता है दुश्मन दुश्मनी से देखता है लेकिन वो संत सब जगह सितार हम को
देखता है उमा ज राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध निज प्रभु माय दे कहीं जगत का सन,
करहिं विरोध मर्डर करते हैं अरे हजारों लाखों मर्डर किया जो नए हनमान जी ने लेकिन
दुश्मनी नहीं है क्योंकि मन तो भगवान में था भगवान की जो आज्ञा थी उसका पालन किया
अर्जुन ने उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी देखो हमारी संसार में भी 1 पुलिस इनामी
डकैत को गोली मार देता है गवर्नमेंट का कानून था जो इसको मार दें 10 लाख इनाम तो
पुलिस ने मार दिया लेकिन दुश्मनी नहीं है उसकी गवर्नमेंट का आर्डर था मिलिट्री
वाले कितने मर्डर करते हैं युद्ध में हो सकता है इन लोगों का तो दुश्मनी का भाव भी
हो लेकिन भगवान और महापुरुष का कहीं भी कोई दुश्मन नहीं जितने माया बद्ध हैं
उन्हीं के दुश्मन होते हैं क्योंकि उन्हीं का कहीं प्यार होता है क्योंकि वो अपने
को देह मानते हैं देह मानना ही सब दुखों का कारण है वो कहीं राग करेगा तो कहीं
द्वेश करना पड़ेगा राग ही देश का मूल है कारण है हम किसी से प्यार करते हैं उसमें
कोई गड़बड़ करता है वो दुश्मन हो गया हम कुछ चाहते हैं उसमें कोई बाधा डालता है
दुश्मन हो गया तो यह दुश्मनी का जो करने वाला है आत्मा नहीं है यह मन है राग भी मन
करता है द्वेष भी मन करता है इसलिए शास्त्रों वेदों ने कहा मन एव मनुष्य णम कारण
बंध मोक्षयो बंधन का भी कारण मन हैं और मोक्ष का भी कारण मन है बंधन मन राग द्वेश
खाली राग नहीं जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका चिंतन करते रहते हैं ऐसे
जिससे दुश्मनी करते हैं वो भी खोपड़ी में आ के टेंशन पैदा करता रहता है आप चिंतन
करते रहते हैं इसी लिए बंधन होता है राग देश और इससे छूट छुटकारा पाना यह भी मन ही
करेगा मोक्ष का भी कारण वही मन हैं हमारे दोहे में है न कि मित्र भी उसके समान कोई
नहीं है आत्मा का मोक्ष वही कराएगा भगवान में लगा 2 हो गया मोक्ष संसार में लगा 2
हो गया बंधन तीसरी कोई चीज नहीं वेदों में तो अनेक उपनिषदों में ये मंत्र है
मानियो मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्चयो ब्रह्म बिंदु परिषद में त्रिपुरा
तापनियोंपनिषद में, शाठियाइनी उपनिषद में, मैत्रायणी उपनिषद में तेजो बिंदु पनिषद
में इसी से मिलता जुलता चुत में वही संसा रहा मैंतरेयउपनिषत में महोपनिषद में इसी
से मिलता हुआ भागवत में भी मना परमकारण मां मनंतीनारदपुराण में भी मन मनुष्य णाम
हमारे यहाँ बड़ा बड़ा है कि मन ही सबसे बडा और 1 मात्र शत्रु है देखो आप लोग जब सो
जाते हैं तो पहले तो सपना देखते हैं है मन देखता है न है तो तो इसका राग और द्वेष
चलता रहता है सपने में लेकिन जब आप गहरी नींद में सोते हैं सुशुप्ति व्यवस्था कहते
हैं तो मन नहीं रहता उसमें तो तो न संसार में राग न द्वेश कारण चला गया तो कार्य
चला गया मन कारण था राग द्वेश का संसारी सुख दुख का तो वो जब नहीं काम कर रहा है
अरे सुसुकी अवस्था छोड़ 2 डॉक्टर ने बेहोश कर दिया अब मन नहीं वर्क कर रहा है तो
कहीं बंधन नहीं अपने शरीर में भी नहीं जो पहला अज्ञान है अपने को हमने देह मान
लिया तुम मन ही बंधन का कारण है माने रागत द्वेश का कारण हैं और यहीं पर हम गलती
करते हैं क्या मन को मित्र मानते हैं मेरा मन कर रहा है सो जा अब महाराज जी कहेंगे
आज क्यों नहीं यहाँ आया कि तुम कह देंगे पेट में दर्द हो रहा था अब कितने अपराध
किए जा रहे हैं केवल मन के कहने पर यहीं बैठे बैठे सो रहा है और महाराज जी ने डाटा
नहीं तो मैं ध्यान कर रहा था अनंत जन्म हमारे बिगाड़े 84 इलाके में घुमाया केवल 1
दुश्मन मन ने अनंत बार भगवान के अवतार मिले अनंत संत मिले अनंत बार हमने लेकर सुने
संतों के और हमारी बुद्धि ने माना लेकिन मन ने रा पर पानी फेर दिया ये जो संसार का
टेम्परेरी सुख है यह बड़ा भयानक है और सबसे बड़ा सुख नींद का उसी को आलस से कहते
हैं जिसको बहुत बड़ा दुश्मन माना है शास्त्रों ने आल स्यहि मनुष्यानाम शजी रस्तो
महान रिपु कर लेंगे समझ में सब आ गया करेंगे करेंगे ऐसा है कि अभी जरा ऐसा है कि
अभी जरा ऐसा है कि अभी जरा मेरी इस 90 वर्ष की लाइफ में कई सौ बड़े बड़े ऑफिसर आई
एस, हाई कोर्ट जस्टिस आज हमारे पास आके बोलते रहे महाराज जी रिटायर्ड होने के बाद
बस यही करेंगे उसके बाद रिटायर हो गए है सर्विस ढूंढ रहे हैं रिटायर होने के बाद
भी अब क्या करें बिना कुछ काम किए आदत पड़ी है अरे तुम भगवान की भक्ति करो मन नहीं
कर रहा है मन नहीं कर रहा है यही क्वेश्चन आप लोग गुरुओं से करते हैं गुरु जी
भगवान में मन नहीं लगता लगता क्यों जी किस गुरु जी ने किस शास्त्र में तुमको ये
उपदेश दिया है कि 24 तारीख से मन लगने लगेगा ये लगना क्या होता है मालूम लगना तो
हैबिट हैं जितनी चीजों में तुम्हारा अटेचमेंट हैं ये पैदा होते हुए नहीं था सब बाद
में हुआ कोई चाय का मरीज है कोई सिगरेट का मरीज है कोई शराब का मरीज है अनेक व्यसन
सबको अपने ने कोई न कोई बलवान छाया हुआ है ये पैदा होते ही नहीं है पैदा होते समय
तो 1 भगवान सम्बंधी भूख बनी थी उसी की चिंता तुमको थी भूख लगी रो दी उसमें भी माँ
ने दूध पिला दिया फीका फीका क्या चीनी मिला दी मा आप पी के आप पैर उछालते हुए
विभोर हो रहे हैं पेट भर गया बस लेकिन बाद में अगर चीनी न डाली जाए तो कहता है
उल्टी हो जाएगी अब और आदत खराब की मां ने बाप ने चाय की बीमारी लगाई हम दूध नहीं
पिएंगे चाय पिएंगे तो पहले लगाना होता है फिर लगने लगता है संसार में भी यही हुआ
है बार बार देखो तो सूट पहनकर सिगरेट से है लगता है जेंटल मैन हैं हम भी ऐसा
करेंगे या खाती आई है फिर से 10 दिन 20 दिन 10 महीना 20 महीना पीने के बाद अब
सिगरेट ने हमको पकड़ लिया अब हमारी खोपड़ी में आगे पिंच करता है इसी प्रतापगढ़ में
1 बार ऑफिसर लोग 1 सरोवर के ऊपर रात को सत्संग कर रहे थे उसमें मजे ट्रेट थे
मुंसिफ भी थे सबकी बीवी बच्चे थे तो मैं लेक्चर दे रहा था 50 आदमी रहे होंगे 40 50
तो 1 आदमी मजिस्ट्रेट था वो हर 10 मिनट पर उठ जाए और फिर 5 10 मिनट बाद लौट के आए
फिर उठ जाए उसने 45 बार ही किया हमने का है यह क्यों उठता है प्यार तो बहुत करता
है हमसे हमारा लेक्चर पसंद नहीं आता इसको हमने बुलाकर पूछा हे तू बार बार उठता
क्यों है कुछ नहीं महाराज क्या कुछ नहीं साफ साफ बोल महाराज की सिगरेट की आदत हो
गई है इतनी सिगरेट की आदत मैं सुनता रहता हूँ थोड़ा ओट में हो के पीता रहता हूँ
सुनता रहता हूँ महाराज अगर मैं न पीऊं तो नींद आ जाए मैं मुंशीजी का इम्तहान दे
रहा था तो वहां सिगरेट पीने की परमिशन नहीं थी तो मैं सो गया पूरा टाइम सोता रहा
कुछ लिखा ही नहीं वरना में आज जज हुआ होता ये इतनी बीमारियाँ हम लोग जो पाले हुए
हैं इस पहले कि होना नहीं करना फिर होना पहले बार बार बार बार जबरदस्ती किया और
फिर उससे प्यार हो गया फिर अटेचमेंट हो गया और फिर वह बीमारी मन को लग गई और फिर
बिना उसको किए सुख नहीं मिल रहा है ये जो मन वाला सुख है न धोखे वाला अब हम मन को
सुख देने के लिए पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं शराब सिगरेट कोई भी बीमारी हो अंदर
के पास खराब हो रहे हैं जवानी है अभी कोई फीलिंग नहीं कौन कहता है खराब है डॉक्टर
लोगों का दिमाग खराब है हमको तो कुछ नहीं अब जो हार्ट हुआ अरे ये क्या हुआ मैं तो
ठीकठाक था अंदर गड़बड़ होता रहा तुमको पता नहीं था कभी चेकअप कराया नहीं तो अरे
क्यों करता कोई नहीं हमारे यहाँ 1 डॉक्टर साहब हैं वो सारी जिंदगी हमारे पास रहे
स्तंग करते रहे हैं रिटायर्ड होने के बाद यहीं सेवा कर रहे हैं खड़े रहते हैं जो
22 घंटे खड़े रहते हैं और बड़े भक्त आज्ञा पालक उनको कुछ तकलीफ हुई तो मैंने कहा
चले जाओ दिल्ली ये कप करा लो हमने कहा इसे कोई प्राब्लम नहीं है हमने कहा जो कह
रहे हैं उसको मान हो चले जाओ महाराज जी का कहते हैं दिल्ली जाओ वहाँ गए तो खन्ना
बड़े भारी डॉक्टर हैं वहाँ हार्ट हमने उनको चेक अप कराओ उन्होंने कहा 98 प्रतिशत
ब्लॉक हो गया तुम जिंदा कैसे हो खैर फिर तब नाटक वाटक जो होता है डॉक्टरों का हुआ
तो जब तक काम चलता रहता है तब तक सभी ऐसे कहते हैं और फिर जुवावस्था में तो नशा
रहता है वहाँ कौन मानेगा डॉक्टर तो ये सब चीजें पहले करनी करनी पड़ी करते रहे फिर
होना होने लगा यानि मन लगाना फिर लगाना तो ये क्वश्चन गलत है भगवान में मन नहीं
लगता लगाना भगवान ने बार बार राजन से कहा है तस्मासरवेशुकालेशु मां मानुषर मेरा
स्मरण कर स्मरण होगा नहीं था अर्जुन सरी के जिसको उर्वशी पर विजय करने का
सर्टिफिकेट मिल चुका है उसको भी कह रहे हैं कर anus mara ma me cm sarna में शरण
अपने हो जाए न मन नए नया अपने आप नहीं होता हम लोग इतने संसार सकत प्रश्न करते हैं
मन नहीं लगता माँ बाप बेटा स्त्री पति में मन लगता है और जो इसमें दिन रात मन
लगाया है इसलिए लगता है तो भगवान में भी इसी प्रकार लगाना होगा भागवत में 1 बड़ा
सुंदर श्लोक है वेदव्यास ने लिखा है विशयानध्यायतचित्तम विशेष विश्ते मा मनुष्
मरतचेतमmwblयat अरे मनुष्यों 2 चीजें हैं 1 भगवान 1 संसार तीसरी कोई चीज नहीं है
जहाँ कोई मन ले जाएगा तो इन दोनों में 1 कायदा है 2 नहीं है कि वेद पढ़ें तो पता
लगे उधर क्या कायदा हैं ऐसा नहीं जो बार बार संसार में सुख माने उसका चिंतन करे
बार बार बार बार यह मेरा है यह मेरा है इससे हमको सुख मिलेगा इससे 2 मित्र बैठे 1
लड़की जा रही है दोनों ने देखा बड़ी सुंदर है है सुंदर है दोनों ने कह दिया अब 1
ने उसको आगे समाप्त कर दिया चिंतन अपने और चिंतन में काम धाम में सब लग गया और
दूसरे ने कहा इससे मिलना है ये कहाँ रहती है किसकी लड़की है आज तो पूछे नहीं कल
इधर से फिर जाएगी वेट करो पढने जाती थी रोज लग गया उसके पीछे आज पीछे लगा रहा है
कॉलेज तक लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कल फिर आएंगे परसों फिर आएंगे अब दूसरा मित्र है
कहता है तू कहाँ जाता है द रोड अरे तुम क्या जानो जी हो 1 लड़की वो जो अरे क्या तू
भी लड़कियों के चक्कर में ऐसे तो तमाम लड़कियां हैं 1 से 1 सुन्दर तू क्या जाने
मुझे रात भर नींद नहीं आती क्यों हमने उसमें सुख माना दूसरे ने नहीं माना आराम से
घूम रहा है बेचारा अब वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते 1 दिन ऐसी खबर मिली कि उस लड़की से कहा
शादी कर लो वरना हम मर जाएंगे शादी ने कहा लड़की ने कहा मर के दिखाओ और वो तुरंत
कूद गया छठी मंजिल से मर गया अब दूसरे को खबर मिली उसने कहा इसको क्या हो गया है
अरे मर गया यहाँ हुआ केवल चिंतन से और कोई चीज नहीं चिंतन चिंतन दिन रात चिंतन
उसमें सुख है उससे मिलेंगे उससे मिलेंगे ऐसे ही भगवान कहते है मे सुख है ये बार
बार चिंतन करो यहाँ फैक्ट हैं वहां धोखा है जब धोखे में पागल हो गया 1 आदमी मर गया
मिला नहीं सुख मिलेगा इस आशा में मर गया कितने मेंटल हो गए ओह मैं तो आनंद सिंधु
मुझमें सुख का बार बार चिंतन करो तो मुझमें अटाइटमें्ट हो जाएगा मन का और अंत करण
शुद्ध हो जाएगा शुद्ध वस्तु जब मन में आएगी तो शुद्ध हो जाएगा अशुद्ध वस्तु जब मन
में आएगी तो और अशुद्ध होगा सीधी सी बात है इसी लिए भगवान और महा पुरुष का चिंतन
बताया गया है कि ये दोनों शुद्ध हैं इनका चिंतन करो इनमें सुख है तो इनमें
अटेचमेंट हो जाए तो वही मन जो शत्रु है मित्र बन जाए और भगवान से मिला दें थैंक यू
